श्री अलख साहिबा रूपा भवानी देवी 
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ज्येष्ठ पूर्णिमा-2018 
तदनुसार 28 जून 1918 


लेखिका : जया सिबू रैना 


Consciousness is greater than the limitations of ‘Prakriti’ 
- the Primordial nature. It transeends *Roopa' - the form. 
The identification of *Purusha'and ‘Prakriti’ in: the 
manifested world is the Supreme knowledge as revealed 
by Mata Alakh - Ishvari. The Shaktivad of Kashmir 
adores Shri Sharika as Mahamaya - the Divine Mother. 
She manifests as *'Alakh' - the ‘Purusha’ aspect and 
‘Ishvari’- the Prakriti aspect. Thus Reality is a concrete 
unity in duality, which has been taught by Mata Roopa 
Bhavani in Her ‘Nirvana Dashkam' and ‘Antar-Drishti’. 
She lays stress on Samadhi which is the union of Shiva 
and Shakti. 


सथ्‌ नां असतु अछिन्नदारम्‌ 
सूक्ष्मो समादि परं ब्रह्म सोहम्‌॥ 


‘Samadhi’ is an integrated experience wherein *Atman'- 
the subject, ‘Ishta’ the object and ‘Anubhava’ - the 
experience are fused into One and reflected in the 
‘Chitta? - consciousness which is verily, ‘Prakash’- 
eternal light. 


Alakh is the primal source of understanding the Triadic 
philosophy of manifestation. 
द — C.-L. Raina 
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प्राचीन काल से कश्मीर लेखकों, मुनियों एवम्‌ संत और साधना 
करने वाले दिव्य पुरुषों का प्रमुख केन्द्र रहा है। पंडित बिह्ण 
के अनुसार कश्मीर के नन्दनवन में पुरुषों की भांति महिलाओं 
का भी योगदान रहा है । इस पंक्ति में शिव योगिनी लल्लेश्वरी एवम्‌ 
अलख साहिबा माता रूपा भवानी का नाम आदर सहित लिया 
जाता है। अलखेश्वरी का नाम प्रातः स्मरणीय है । वह श्री शारिका 
देवी का ही मानव देह स्वरूप है | सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ भी आधुनिक 
युग में उनका नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है, जिससे आत्म- 
दीप में नई ऊर्जा प्राप्त होती है । यही संत जीवन की अभीप्सा होती 
है। माता रूपा भवानी का जन्म ज्येष्ठ पूर्णमाशी 1677 के शुभ 
मुर्त पर हुआ। जन्म से ही उन्हें माता शारिका श्याम सुन्दरी 
अष्टादश भुजा चक्रेश्वरी के प्रति असीम लगाव तथा श्रद्धा भाव रहा 
€ इसी के चलते वह उनकी भक्ति में तल्लीन रहती थीं। 
संत परम्परा शाश्वत सत्य को खोज के लिए मन की गहन गुफाओं 
के भीतर जाकर निराकार का समीकरण करती है। यह सत्य 
अन्वेषण में ' आत्मनो मोक्षार्थ' के लिए योग साधना करते हैं और 
“जगत्‌ हिताय' के लिए कभी दर्शन की भाषा बोलते हैं, कभी 
भक्ति काव्य से, कभी चौपाई से, कभी दोहों से जन जीवन में 
भक्ति का संचार करते हैं कभी लल्लद्यद की तरह वाकू (वाखों) 
से या कभी नुन्द ऋषि के “शुक '-श्लोकों से जीव-जगत्‌-ईशवर 
की व्याख्या करते e । इसी श्रृंखला में माता रूपाभवानी अन्तरात्मा 
और पराशक्ति का समन्वयात्मक-चित्रण श्रीरूपाभवनी रहस्योपदेश 
के अन्तर्गत कहती है-- 

सहस्त्र सर्वत्र व्यापी स्वहृथ विचार्यम्‌ 

बहुबल संबाहु एकतं स्वयंबू परमाकारी। 

अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान्‌-रहस्य्‌ तती परमुगती॥ 
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न जाया न जन्मी दग्द कर्मकाण्डी 
यथा शान्त बस्मी अरूपा MASH 
सूह सर्वत्र-सुखी अदेहो समादि 
अमोह सावदानं तथ्‌ निष्कलु निराकार्‌ ॥ 
अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान-रहस्य्‌तती परामुगती ॥_ 
amg अर्थां अमृत नदी संप्रीता 
अनेके प्रवाही समनय्‌ षोडशचन्द कल्‌। 
स॒ पण्डिता समदर्शगनी अर्चनीदीव्‌ 
सु-निर्मल M सथ्‌ तव पाठि। 
सर्वत्र जगद्‌-गुरु सेवा अनन्त पूजनी एक ॥ 
अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान-रहस्य्‌ तती परामुगती॥ 
इसी प्रकार से अन्तर्मुखी दृष्टि निर्वान-रहस्य्‌ के अर्न्तगत निर्वाण 
- का परम्‌ रहस्य अनुभूति पर आधारित माता शारिका का हौ 
प्रसाद है । जिसमें गहन चिन्तन, आत्मोल्लास एवं अन्तर्याग, चित्त 
-अग्नि-कुण्ड-सम्भूता' पर आधारित माता रूपा भवानी का जगत्‌ 
कल्याण के लिए प्रसाद रूपी महामंत्र है। 
वाक्य मंजरी में माता रूप भवानी : 


ओम्‌ रवर अन्तर्‌ तथ निर्मलम्‌ 

शुद्धं अत्यन्त्‌ विद्याधारम्‌ 

'लल्‌-नाम लल्‌ परमा ग्वरम्‌ 

शिव-माधव नाह परं ब्रह्म सोहम्‌॥ 
इस श्लोक में माता शुद्ध चैतन्य से परिपूर्ण शिव एवं माधव से 
अभिभूत होकर सोऽहम्‌ की यात्रा करने में तत्पर है । जीवन की 
शुद्धता वास्तव में अखण्ड यज्ञ का करना, अग्नि प्रज्वलित करना, 
एबं समाधि में तल्लीन होना जीवन का लक्ष्य है । जीवन, पूर्ण ब्रह्म 
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की इच्छा शक्ति पर आधारित पंचमहाभूतों का समावेश है जिसमें 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌,की प्रकृति मनुष्य को देवता भी बना सकती 
है और दानव भी। परन्तु माता रूपाभवानी की शाश्वत वाणी 
“वाक्य मंजरी? जीवन की ऐसी आभा है जिससे, मनुष्य मानव 
देह प्राप्त करके भी अपनी आत्मा में रम जाता है। यही रहस्य है। 
समिव त्र्यकारन्‌ कि-न्‌ अकुय ब्वय्‌ 
पान-ति ब्ययि केंहू यिहुय्‌ अकुय्‌ 
यज्ञस्‌ ब्यहो-ते wen fud 
अंग न ब्ययि-केह आगन्‌ द्राव 
हमें जीवन की ज्योति को पहचाना है एवं विभिन्न लोकों में शिव 
शक्ति और नर को एक रूप में पाकर उस में अपने आप को 
विलीन करना है। यही त्रिक दर्शन की परिभाषा है। 
सच्चा ज्ञान देने वाला गुरू ही है, गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति सुलभ 
नहीं है, अतः गुरु के अनुशासन में रहकर शिष्य जिस प्रकार 
निष्काम योग साधना करता हुआ अन्त में ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता 
है, उसी प्रकार जीवात्मा रहस्योपदेश पाकर ईश्वर की अनुभूति 
कर सकता है। 
तिथु द्याना ह्यत यिथु ज्ञानस्‌ अन्त्‌ 
तिथु सहज दि-तु यिथु पानस्‌ म्य चुह्‌ त। 
तिथु ब्यय wg लाग्‌-त यिथु बहुत शंकर-बखूच्‌ 
यिथु पानस्‌ मुचरावनस्‌ न कुँह॥ 
श्री अल्खेश्वरी ने योग साधना में चक्रों का भी अनुभव किया है 
तथा नाड़ीयों में इडा, पिंगला,सुषुप्ना का वर्णन सुचारू रूप से 
किया है। निष्काम कर्मयोगी ही कठिन तपस्या करके भवसागर 
से पार हो जाते हैं। वो कहती है-- 
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प्रथ जिन्सस्‌ अंशा ATA 
aea कैं सि-न चीतन्‌ थवुन्‌ 
तति ज़ंन्‌ अनुन्‌-त der फीरिथता 
ज्यायुन्‌ ब्ययू मिलावुन्‌ गंजन्‌ सूत्य्‌॥ 
अर्न्तदृष्टि से आत्मानुभूति में रस की निष्पति भी होती है तथा 
आनन्द का अनुभव ज्ञान पर आधारित जीवन के प्रक्रिया बन 
जाती है । सब कुछ चेतना पर निर्भर है क्योंकि समस्त जगत्‌ चेतना 
द्वारा निर्मित है, यही चेतना अलखेश्वरी की दृष्टि में प्रकाश भी 
है और विमर्श भी है। चित्त की वृत्तियाँ प्रथम स्पन्दन के साथ 
ही देवी अलखेश्वरी को 'सत्‌' की नीरवता में भक्ति की ओर 
अग्रसर कराती है। 
रहस्योपदेश रूपी बांसुरी का नाद जीवन की तन्मयता एवं सेतु 
है | मणिपुर चक्र से उद्‌भासित होकर कार्य बिन्दु / ' पश्यन्ती ' के 
माध्यम से व्यक्त एवं सकल पदार्थ को जानने में सहायता प्रदान 
करती है। यही 'नाद' रूपिणी शक्ति परा-पश्यन्ती, मध्यमा- 
वैखरी का विज्ञान उनकी वाणी का दिव्य केन्द्रबिन्दु बनता d 
यथार्थ अवलोकन के साथ-साथ यथोचित परीक्षण सच्चे विज्ञान 
का तार्किक रूप है। पराशक्ति, ब्राह्मीशक्ति एवं वैष्णवी शक्ति, 
रौद्र शक्ति के साथ एक भाव में आकर चक्रेश्वर की संज्ञा प्रदान 
करती है। स्वयं देवी ने कहा है-- 
ओं श्री गुरवे नमः अथ अर्न्तदृष्टि 
बू यो न बीजम्‌ तोया न तीज्ञम्‌ 
वायु नाकशम्‌ अवा ताह सर्वम्‌। 
नजि ब्रह्माण्डम्‌ नच आत्म-आत्मम्‌ 
शक्ति स्वरूपम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌॥ १॥ 
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पुरुषो न पुरुषात्‌ विमर्शो न मर्शात्‌ 
वर्ना-तीज़ो शान्तं अन्तर्‌ आकाशम्‌। 
सूक्ष्मो न विस्तार्‌ न परं व्यापारम्‌ 
न अन्तदारम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌॥ २॥ 
थावर न जंगम नह चतुर्वर्णम्‌ 
जग न चराचर तथ्‌ परमाकारम्‌। 
सथ्‌ ना असतु अछिन्नदारम्‌ 
सूक्ष्मो समादि परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ३॥ 
जोगो जुगान्तर्‌ संन्यास-वर्णम्‌ 
तुरीया-अतीता तथ प्रसिन्दोऽहम्‌। 
अचिन्त्यरूपं परमाकारम्‌ 
थ्यर केवलोऽहम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ४॥ 
माता न पिता ब्राता न बन्दु 
वार्ता स वेदम्‌ एको के वलोहम्‌। 
वरू न चेला मन्त्रो न लीला 
तथ युस्‌ अक्रेला परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ५॥ 
मोहो न ब्वदि न च्‌ वैराग्यम्‌ 
न चृ राग-दोषम्‌ निर्वेरशान्तिः 
स्वपन न जाग्रथ्‌ तथ्‌ शुद्दबोदम्‌ 
सूक्ष्मो स्वयम्बू परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ६॥ 
पादू न बीजम्‌ चतुबुंजाकारम्‌ 
न त्रि-ज़ञग्‌ चराचर अनन्त रूपम्‌। 
सहस्रनामम्‌ निरादारम्‌ 
शुह-स्वरूपम्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌ ७॥ 
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स्यदू न स्यजू विद्या न गति 
रिद्‌ न परीक्षा आकाश-रूपम्‌। 
खगाकाश उल्लंगिथ्‌ नच राजायोगम्‌ 
न लम्ब न निरालंबू परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ८॥ 
सूपं न रस्‌ न स्पर्श्‌ गन्द्‌ न देहो 
दुयी दयस्‌ न छुस्‌ dee 
जीवो जीवता न र्वा न वार्ता 
कर्ता सहोकार्‌ परं ब्रह्म सोहम्‌॥ ९॥ 
इडा न पिंगला न च्‌ ब्रह्मनाडी 
स्वयिय्‌ सुषुम्ना पायाहमेव। 
आनाह्‌त्‌ अनामय्‌ तुरायाऽवस्था 
आनन्दरूपंद परं ब्रह्म सोहम्‌॥ १०॥ 
तथ्‌ अन्तर दृष्टि संबावमुम्‌ 
यिह म्य त्रावुम्‌ तिह आवुम्‌ नये। 
लल्लू माधव शिव्‌ ई कावम्‌ 
ब्येकावुम्‌ दीह म्य पानये॥ 99 
FRA अन्तर्‌ मन्जालि वावुम्‌ 
ललावुम्‌-त म्य बावुम्‌ नये। 
पूर-विचार, प्रागित्‌ आवम्‌। 
Fr म्यू त्रावुम्‌ तिह आवुम्‌-नये॥ १२॥ 
श्री रूपा भवानी श्रीलल्लेश्वरी और गुरु माधव जू के प्रति अपना 
भाव व्यक्त करती है। 
शरने आयस लल्लीश्वरस 
श्री सत्‌ वरस माधवा शिवस्‌। 
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